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६ आफ पद इच२ जपर 7ातदापक 5 7 पहुआ ता उतापर जा 
२ अंगूठे की जड़ की नाड़ी-के एक यार चले में जितना 
है उतने ही काल जिस स्व॒र के उच्चारण करने से. 
8? स्वर कहलाता है; जैसे, टहल । 
हे हस्व स्वर कःहरुूचारण करने भे जितना काल लगता डे 
सस दूना काल जिस स्वर के उच्चारण करने में छग बंह 
स्वर कहलाता है ; जैसे, टला । 
४ हंस्व स्वर के उच्चारण करने में लिलेना काल लगता है 
लें तिशुना काल जिस स्थर के उच्चारण करंने में छंगे बढ 
स्वर कहलाता दे ; जैस, टटलूंवा ३॥ - दल ' 
५अइच ऋल्ट का इस्व, आई ऊ ऋर् फं ऐ ऑ आओ 
दी ओर अ३४३3३ ऋइ३ल्‍्ट३ ए३ पेड आओ 
३ का प्छुत स्वर कहते हैं। प्छुतस्वर की पद्दिचान के लिये 
' के आंगे ३ का अछु लगाया क्ाता है ॥ 
६ इस्च स्वर को लघु त्‌ एचकसाबिक दीय स्वर बने शुरु 
द्विभाश्रिक और प्छुत स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं । हिन्दी 
जमात्रेक स्वर का काम दूर से पुकॉरने, चिल्लाने, रोने 
गाने मे पड़ता है। । 
७ जिस स्वर से परे संयुक्त वयच्छचन रहे उसे भी गुरु कहते... 
!भअ एओ की गुण और आ ऐ औ को वृद्धि संज्ञा है।... 
< मान्ना-स्वर जब व्येउजन से मिल्॒त। है तक उसका रुप 
जाता है ; उसी रूप को मात्रा कहते हैं । माता ६ 
मांण है। प्रत्येक स्वर के नीचे उसकी 










पड 


इत्यादि ऐसे होते हैं । हस्व अ की कोई मात्रा नहीं लिखी 
जाती ओर दीघ॑ आ की () यही मात्रा लिखने की चाल है । 


हुडड" व्याकरण के आचार्य पाणिनि के मत से लू को दीघे 
नहीं होता बरन प्छुत होता है । एऐ ओ ओए को हस्व नहीं 
होते । कभी २ बोलचाल और कविता म॑ ए और ओ को 
माजञा के लाघवाार्थ हस्व पढ़ते हैं । हिन्दी मं ऋ ऋ लू लू 
डः ञ णहझायण क्ष ज्ञ का उपयोग नहीं है।जिन दाब्दों मे ये अक्षर 
मिले होते है वे प्रायः संस्कृत ही के होते हैँ । इकारास्त, 
उकारान्त और ऋकारान्त हिन्दी शब्द्‌ भी प्रायः नहीं होते, 
ज़ो मिलते हैं वे भ्रायः संस्कृत शक्द हैं | 


ध्प्योगवाह वर्ण २ 


१ असुस्वार और व्िसर्ग को अयोगवाह (अर्थात्‌ स्वर 
आऔर ठ्यड्जन के मध्य म॑ रहनेवाले )वर्ण कहते हैं । ये आश्रय- 
स्थानभागी कहलाते हैं क्योंकि ज़िस स्थान के व से परे ये 
आते हैं उसी स्थान के वर्ण ये भी कहाते हैं । 

२ स्वर के झिर पर जो एक बिन्दु रहता है उसको अ- 
छुस्वार कहते हं; जेस “अं में । द 

३ हिन्दी मे सानुनासिक की पहचान के लिये स्वर के 
शिर पर ऐसा चिह्न लिखते हैं |इस * चिहू को अंद्ध चन्द्र 
वा चन्द्रबिन्दु कहते हूँ; जैसे, बाँस मे । यह अन्नुस्वारही का 
रूप है | जहां अनुस्वार का आधा उच्चारण होता है वहां ही 
चन्द्ुबिन्दु लिखते हैं । 

... ४ सब स्वर ( हम्व दार्घ व प्छुत ) सानुनासिक और नि- 
- शनुनासिक भेद से दो प्रकार के हैं । जो केवल सुख से बोले 


॥ श्री: ॥ 
अथ हिन्दीभाषाव्याकरणदीपिका 


मुखबन्ध 

१ व्याकरण एक विद्या है जिसको पढ़ कर लाग शुद्ध २ 
बोलना ओर लिखना सीखते हैं । 

२ हिन्दी व्याकरण.से हिन्दी भाषा के शुद्ध २ बोलने ओर 
लिखने का बोध होता है । - 

३ हम लोग बोल के वा लिख कर जिसके द्वारा थे अपने 
मन की बात वा भाव प्रकाश करते हैं उसे भाषा कहते हे । 

४ भाषा वाक्यों से, वाक्य पदों से, पद अक्षरों से बनते 

; इसलिये व्याकरण के तीन भाग ह--वर्णविचार, शब्द- 
र ओर वाक्यविचार । अव्यय और विभक्ति सहित 
! 'पद' कहलाते हैं ॥ क्‍ 

( झ ) वणावीचार म अक्षरों के आकार, नाम उद्चयारण- 
स्थान, सन्धि इत्यादि का वर्णन है । 

(इ ) शब्दविचार मे हझाब्दों के भेद, अवस्था, व्युत्पक्ति 
इत्यादि का वर्णन है । से 
. (उ) वाक्यविचार में शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं इन 
प्रकारों का वर्णन है| 

एल" बर्णवचार का अंश व्याकरण से सम्बन्ध नहा 
रखता | परन्तु शब्द मात्र वर्णा से बनते हैं इसलिये शब्दों के 

घूल जो बणे हैं उनका वर्णन पादिले लिखना उचित है ॥ 
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*. खदायता के नहीं हो सकता । वह स्वर से पूर्व व परे दोनी 
और आता दे । 
. ७ जब दो वा दो से अधिक व्यह्जञना के मध्य म स्वर * 


सछ १४ हैं: 


...  पाठु१। विचार 


नर 247 


१ बर्ण वा अक्षर ध्वनिविशेष का चिहू वा संकेत है| इस- 
का खंड नहीं होता ! 

२ बर्ण के यर्थीक्रम समुदाय को दर्णमाला कहते हैं । 

३ हिन्दीमाषा की वर्णमाला म ५२ अक्षर पढ़ें जाते हैं। ये 
४ भागों में बेटे हें-स्वर, अयोगवाह,व्यञ्जन और संयुक्ताक्षर। 

: ७ स्वर वह वर्ण हे जिसका उच्चारण बिना किसी अक्षर 

की सहायता के होता है । 

५ अयोगवाइ चह वर्ण हे जिसका उच्चारण बिना स्वर की 
सहायता के नहीं दो सकता | वह स्वर सर परे आता ड्टै॥ 
६ व्यञ्जन वह वर्ण है जिसका उच्चारण विना स्वर की 






रहता तो बे संयोग पाते हैं और एक साथ मिला कर छि 


- जाते हैं । मिला हुआ अक्षर संयुक्ताक्षर कहाता है ॥ 


$ रबर हैं 


८अआआ इईउ ऊ ऋ ऋ छल एऐओ औ+-ये १४ 


०, अनुस्वार ) ; ( विसर्म )--ये २ अथोगवाह चणे हैं। 


.. ३9० कखगघंड-।चछजभम ।ट ठ डृढ ण | तथद्छघत्त। 


: बफ़बभम।यरलवच्ाषसइह--ये ३३ व्यघ्जन हैं। 






















हूँ वें (ई २५३४ वुनासिक दोते हैं। जो मुस्त्र और नासिका दोनों का दोनों... 
बोले जाते है वे सानुनासिक कहलाते हैं ॥ 3 जे: 
५ 

५ स्वर के आगे जो दो बिन्दु रहते हैं. उत दोनी को वि* 
कहते हैं; जले अं: बैंत ० 53. 8५ 
६ किस्म के दा। और भेदें दै-- ये (और "८ 

।इनका उच्चारण आधे विसम के उच्चारण के सह्ड होता 

। क ओर ख॑ के पूर्व जिड्ामूलीय होता हैं; जसे, क॑ 7 कराते 
>ऋखनाते | प और फ के पूर्व उपेध्मानीय आता द्व 
#पेचोलि, क >फंजति । ये 
७ बर्णमाला में असुस्वार और विसर्ग के लिखने की परि* 
टी स्वरों ही के साथ हें; कारण उसका केवल इसी आल को 
लाने को है कि उनका उच्चारण स्वरही से प्ररें' ढोने को 
हैं व्यह्जने स नहीं । के 
व्यज्ञन ३. 
९ ठेय४&जन तीन भाग म बंट ह--स्पद्ठी, अभ्तःस्थ और 
|। 


२कख गज ऊू की कवेंग; चं छ ञअु झा कक के 
बढ णको टवग: ल थ द थ न को तक: 


रग, कहने हैं. । इन्डीं प्रांच्रो बलों के २ 










० लक 
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३थरल क को अस्त:स्थ वर्ण कह हे 
ड्द्ञा न को ऊष्म बर्ण कह्तेह। _ 


6 >#जर जा नस्ज ज* # 77 श्क्ष्‌ऊ -ज ख्लण्त््त्क मर «च्थुत्छ्ा ज हवतत यू ्ता७ कुत्ता 
रूप आकापसबूर 5 कान हुकाएए 77 पाप जा १ 
० 227 हे / 7५ "कह नए ॥: 3४ नबी ५५ ु + 3 >; ८ # ५7९४ 
(४०,९५४) /ड हब है कर 

शक ] 

है + + 

2 


बज हे हा ह ५ * ४ 

क्र फ्क का उ जे । । 

5 # है, । कर + बःओं ३ द्रू " ४५ ै * *९४ ह्‌ [ 
र्‌ * कई रे है # < है कं १ 

५ ऋर्ड के (५ हज ऋके ० «मैं | 


धो रथ | की यंह रीति है कि अक्षर के नीचे ऐला . चिह् कर 
देते हैं। जैसे, कू चू हू त्‌ प्‌ इत्यादि. । इस . चिह्न को विराम 









६ उयडज्ञन में स्वर की सात मिलाने से उसका रूप मात्रा 


सहित ऐसा होता है -- 


«-- “क का“कि की कु कू कृ कृ कल क्ल्ए के के को कौ क॑ कः | 
७ जब र के साथ उ ऊ की माजा मिलाई जाता है तब रु रु 
ऐसे रूप होते हैं । र को रफ कहंत हैं। रेफ ज़ब किसी व्यच्छत 
के नीचे लिख़ा जाता है तब वह उस व्यच्छन के नीचे ' इस रूप 
से मिला कर लिखा जाता हैं; जैस आम' मे । जब रेंफ किसी 
.. उयड्जन के उधर लिखा जाँता है तब उसका रूप ऐसा दोता 
है; जैसे “सपे मे । 
६ ८ ड और ढ के नीचे बिन्दी दे कर ड़ और ढ़ बनाते हैं! 
जैसे, बड़ा, बूढ़ा इत्यादि । अ कख ग ज फ इन अक्षरों के नीचे 
... फारसी का दाब्द ठीकर उच्चारण करने के लिये बिन्‍्दी छगाते . 
+ हैं; जैसे, मालूम, क़ौल, ख़बर, ग्रम, ज़र, फ्रेब इत्यादि ॥ 


 ........ ७ असंयुक्ताक्षर ९ 


१ ऊपर कह आये हैं कि जब दो या दो स अधिक व्यञ्जन 
.» अणों के मध्य में स्वर नहीं रहता तब वे संयोग पाते है और < 
एकह्दी साथ मिला के लिखे जाते हैं; जैसे तू स॒को त्स और, 
ठत्‌ख्‌य को त्स्य लिखते हैं 
५ 'अ) जब एकह्दी तरह के अक्षर संयोग पाते हैं तब सयु- 
5 ने ९ के पृथ्रवर्ती स्वर का दीर्घ उच्लारण होता है; जैसे, प* 
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..._(उ) जब भिन्नर अक्षर संयोग 
धूर्ववर्त्ती स्थर का हस्वः उच्चारण होता है 
इत्यादि । परन्तु कहीं २ उसका उच्च 


जैसे, विस्वा, सत्नह इत्यादि । 


व्यच्चना का संयोग होता है तब 
पा पूरा और आदि के व्यच्छन कां आधा भाग 








। परन्तु डः छ 5 5 ढ़ ढ़ और ह ये व्यज्जन संयोग के: कै 
में रहने पर भी पूरेही लिखे जाते हैं; जैसे 'भट्टाः मे जे 25 


३ प्रायः व्यच्छनों का संयोग दो प्रकार से 
. (१ एक व्यत्ञन के ऊपर दूसरा व्यज्जन 
कक, च्व इत्यादि | द 

(२) एक व्यष्ल्न को दूः सर... व्यक्नन के ५५ कक 

का, त्य-ककि। हद 

४ कभी २ दो व्यच्छना का संयोग 





कू ष के संयोग से क्ष', ज ञअ॑ के 
के मेल सेआि' के . हि कर 


; लिखावट 
एल लथ 


कर 


रु 









इससे ये सूद्धंन्य कहलाते हैं । 


है द - थे ल्ूतथद घन ल और स का उद्चारणस्थान दन्त 
हे ये दृन्‍्त्य कहलाते हैं। .. 


.... ५ उऊपफब भन्‍म और उपध्मानीय का उच्चारणस्थान 


_श्रोष्ट दे इससे ये औद्यय कहलाते हैं । 
६० ऐ के उच्चारणस्थान के ओर ताल्नू है इलसे ये केट- 
व्ालव्य कहलाते हैं।.. |. 


.... ७ ओ ओ के सल्चारणस्थान केठ और ओए्ट हैं इससे ये 
६ _ कंठौष्टथ कहलाते हैं । 
>> “वे डच्चारणस्थान दुन्त और ओोष्ठ ह इससे यह दन्तौष्टय 
- कहलाता है । 
३4 
९ अनुस्वार का | और हु अण नम का भी ) उच्चा रण- 
स्थाम नासेका है इससे थे नासिक्य कहलाते हैं | 

















१ जब दो समान स्वर हस्व वा कं शी इकट्ठे हों तब 
मिल कर एक दीध स्वर हो जाता है; | 
अ+अ 5 आ; जैसे, राम + अनुज रामालुज |. 
अ7 आन्‍नूआ; जैसे, देब + आलय > देवालय । 
आ+अ>* आ; जैसे, विद्या + अर्थी > विद्यार्थी ।.._ 


गदाघात 2 ७.४ .४% >०च७ 


आ+आ » आ; जैसे, गदा + आघात ज्गदाघात। 
इ+इ- ६; जसे, कवि +इन्द्र" कवीन्द्र |. पक है ै 
इ+ईरूई; जैसे, अदि+ईश-"् अद्दीश |.“ 0, 
- ई+इ5ई; जैसे, महती + इच्छा  महतीच्छा। *. 
ई+ई «० ई; जैसे, गौरी + ईश्वर चन्गोरीइबर। 
उ+उ*ऊ जैसे, साकु + उपाय *साधूपाय। 
उ+ ऊ5ऊ, जैसे, गुरु + ऊड़ 5 गुरूद;छछु + ऊर्मि * लघ 
ऊ+उ* ऊ; जैसे ३-४३ किककी ० 
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 आ्रा+ इ5ए; जैसे, राजा + इन्द्र « राजेन्द्र । 

८ आ+३ई०प; जैसे, महा+ ईहा ** महेद्य ! 

5. अ+उ«>आओ; जैसे, भाग्य + लदेय « भाग्योदय । 
... आअ+ऊ« ओ; जैसे, जल + ऊर्मि ७» जलोर्मि । 

_..- आ+लउनच्आ; जेस, मदा + उत्सव < महात्सव | 

...... आ+ऊओ , जैले; गंहूु। + ऊर्मि « गड्ढोमिं। 

. आ+कऋ"र अर; जैसे, देव + ऋषि > देवर्षि । 

आा+ऋ-« अर ; जैसे, महा + ऋषि लतमहर्षि।_ £ 

बद्धि । 


३ यदि अकार या आकार से परे एकार या ऐकार हो तो 
* दोनों मिल कर ऐकार और ओकार या ओकार हो तो दोनो मिल 
.. क्र औकार होता है| इस विकार को वृद्धि कहते हैँ; यथा-- 
.... अ+ए> पं; जैस, एक + एक * घपंकेक । 
अ-+ऐे>ऐं; जैसे परम + ऐश्वर्य + परमेशवये ! 
आ+ ए-5ऐ; जैसे, तथा + एव « तथैव | 
आ+ ऐ * ऐ; जैसे, महा + पेइबर्य ** महेश्वर्य । 
 अ+ ओ+> ओ; जैसे सुन्दर + ओदन * खुन्दरोदन । 
अ+ और-ओं; जैसे परस+ औषध 5 परमोषध । 
+ ओ + औ; जैसे, सहा + ओषधि » महैषधि । 
का «» ओऔ; जैसे, महा + औदाय॑ « महँदये । 


है 20 0५७३२ ४ 
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ई+अचत्य; बैल, गोपी+अर्थैन्ण्गोप्यर्थव . 
» इ+आ यो; जैस, इति + आदिःइल्यादि । 5 कर 
ई+ आन्च्या; जसे, देवी+ आगम <वेव्यागम । हा 
इ+उ> यु; जैसे, प्रति + उत्तर प्रत्युत्तर । द 
ई+- उ > यु जैसे, सखी + उक्त ःखख्युक्त । 20 
इ+ऊ -< यू: जैसे, नि + ऊन < न्यून-। 4:2५ 280७: 
इ+ए. ये; जैसे, प्रत+एक-प्रत्येक॥ 7 “7 
इ+ ऐये; जसे, अति + ऐश्वरय न्अत्येश्यय |  +« .. 
इ+ओ >> यो; जैसे, अति+ओज > अत्योज। . .. . 
इ+ओ > यो; जैसे, अति + ओंदार्य >» अत्यौदाये |... है, 
उ+अज-व; जैसे, अनु + अय >" अन्चय | 028 
-ऊ+अ व; जैसे, सरयू + अम्बु > सरय्वम्बु । 
उ+आनच्वा; जैंसे, सु+आगत न स्वागत ।.. 
3उ+इ + थि; जैसे, अजु + इत « अन्वित । 
उ+ ई+* वी; जैसे, अनु + ईक्षित 5 अन्वीक्षित । 
छ+ए वे; जले, अनु + एषण 5 अन्वेषण । 
ड+ ऐ ० वे; जैसे, बहु + ऐेश्वर्य » बच्चेश्वर्यं। 
छ+ आओ > वो; जैसे लाकु+ शोक३ हा 
ड+ ओ--बो; जैसे, बहु + ओदायमस * 
| ऋ+ अर; जैसे पितृ + ३ ३० 
गे कर + आ 5 राफजैसे, मातृ + आनन्द “ साज्ानंन्द्‌ । 
हक. 5४ -आयादि # 7 इस ८ आी क 3 
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0.4 अं अय; जैसे, ने + आन * नयैन | 
छै+ अच्आयः; जैसे, ने + अक 5 नायक | 
, ओ + अ्-अवं; जैसे, पा + अने < पंवन । 

ओ+ ई--अवीं; जैसे, गो + ईश  गंवीश | 

ओ + अ » आधे; जैसे, पी + अंक * पावक । 

ओ + ६ « आवि; जैसे; भौं + इनीभाविनी । 

एपह” यदि पदान्‍्त एकार वा ओकार से परे अ रहे तो 
अकार का या तो लोप हो जाता हैं या वह $ अवगभ्द्द के रूप मे 
लिखा जाता है; जैसे, ते + आपि « तेपि वा ते 5 पिं; गो + अतीत 
* गेतीत वा गो5तीत इत्यादि । 

व्यज्ञनसन्धि 


१ स्वर या व्यच्छन के साथ व्यत्लन का मेल होने से जो विं- 
कार होता है उसे व्यज्ञनर्सान्धि कहते हैं । 

यदि कचं टंलप सेपरे गघजझ ड ढ बभयरल 
थ अथवा कोई स्वर रहे तो ककोा गा च को ज,ट को ड.त को 


< 


द और प को ब॑ आदेश हीता है; जले; दिकू + गज * दिग्गज; 


दिके + अम्बर «» दिगम्बर; वाक्‌ + जाल--वाग्जाल; बाऋ + दत्त 


 व््वाग्दत्त, घिक्‌ू+ याचना *घिग्याचना; अचू+ आदि ++ अ- 


जादि; जगत्‌+ ईशञ -5 जगदीदा; षट्‌ + आनन *“ पषड़ानन; पट + 
दृददान-चड्दशन; अप्+जलूझब्ज) *% -ढ४ौ 


... ३ यदि क चट त प खे परे कोई सानुनासिक अक्षर आये 


तोककोंछ,चकोजञ्‌ ,टकोण्‌, तं को नऔर प को म्‌ आ- 
देश होता है; जैसे, प्राक्‌ + खुख » प्राडू सुख; पट्‌+मण्डप 


+ 












ग अप ता कोच | हे डा और # 3-2 हे 
है क्र ही | योद 
25 32५ पर च्छ | ह्दो तो ( है 5 हि  योद 
पे कर “ ४ $ 
% 5७0 हे द्के रे शा 5६» 5 ५ ५ « /की"' -#%-”, ४ | +$#) | (पर हद (९, + 
2०) »क+ 3 शक मर 92.7 गे ०3602 %४४१:: ५४% १४९४९ ४०8 है अ 
2520 5 288. । ; $४* 2 5 १४८ जहे भर &' स्‍भ हर ४८ 
१४८८ 2० अरब >पकव 0780 % ज ८९-६७ है कि 2 
४८७ ५ (०२ के 2२२४८ ९३०६४ ५ १४२६४ ५ ७४-०५ :७३/४ ४$ ३४:९९ ४ 





5 कु ॥ 
टठहोलोतद्‌ को ट, होता है; जैसे, उत्‌+ चारण"”उच्चारणः 
तत्‌+ टीका # तट्टीका इत्यादि । 

५यद् त द के परे जझ हो तोतद्‌ कोज ओर डढ़ 
हो तो तद को ढ़ होता है; जैसे, -उत्‌ + ज्वंलछब_-"्उज्ज्वल; भ- 
बत्‌ + डमझूतत्भवड्डमरू इत्यादि । |] 

६ यदि त द के परे श हो तो त द के स्थाम में च औरं श 
के स्थान म॑ छ होता है; जैसे, तत्‌ + शब्द तच्छब्द इत्यादि | 


3 यदि त द के परे हद दो तो त द के स्थान में द भौर ह 
के स्थान में ध द्वोता है; जैसे, तत्‌+ डितल्तद्धित इत्यादि । 


८यदि त द के परे लह्दा तो त द के स्थान ल होता है; 
जैसे; उत्‌ + लइ्बन “ उछ॒इन श्त्यादि | 

९ यदि त के परे ग घ ज झ द ध ब भय र व अथवा कोई 
स्वर रहे तो त के स्थान में द्‌ होता है; जैसे, सत्‌ + आचार"5खदा- 
तार; जगत + ईंझा * जगदीश; सत्‌+बचन « सद्गचन इत्यादि । 

१० यदि अनुस्वार से परे कोई स्पश वर्ण हो तो जिस वगे 
का वह चर्ण दो उसी का पञ्मुम वर्ण उसको आदेश्ञ होता है-- 
कोई स्वर घणण हो तो उसको मकछ्कार होता है और कोई अन्तः- 
स्थ और ऊष्म वर्ण दह्वीतोी उसको कुछ ब्रिकार नहीं होता; 
जैसे, टं+ कार « टछ्डूगर; सं+ भव “ सम्भक सं+ यम-स॒ंय 
मर; सं + हार 5 संदार; से + आचार 5 समाचार 


११ याकि हस्व स्घर से परे छ द्टोतोछ के स्थान ; ०] 








& 5 ७ $ 
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१ स्वर या व्यक्नन के साथ बिसगें का मेल होने से जो 
बिकार होता हं उंसे बिससे सन्धि कहते ह । 
यदि विसर्ग से पूर्व इ ठ हो ओर परे कख टठ और 
प फ हो तो विसर्ग के स्थान में ष होता है; जैसे, निः + कटे रू 
निष्कपट; दुःप्राप्य - दुष्प्राप्पप धनु; + टछुगर 5 घनुष्टछुगर इ० । 
पूर्बेभ आ हो और परे क हा तो कहीं बिसखरग को 
स॒ हांता है कहां -विसर्गही बना रहता हे;- जैसे, पुर; + कार ऊ+ 
पुरस्कार; भा; + कर > भास्कर; अन्तः:+ करण+- अन्तःकरण ३ ०। 
३ यदि विरूग के पूर्व इंस्व 'अ' हो ओर उंसस परे म घ 
डा अझसमड ढणद्‌ू ध नब भ मयर लू व ह हो तो बि 
खसर्म और पृूर्चस्थित ' अ! दोना को ओ' आदेश द्ोता है। 
थादि अकार परे हो क्वो बह इस रूप में $ लिखा जाता हैं; जै- 
से; तेज़: + मय >» तंजोमयः, मनः + अवधान ७ मनो 5वधान इ०। 
४ यदि विसर्ग से परे च छ हो तो बिसगग को श-त थधद्टी 
तों स और ट ठ हो तो घ आदेश होता है; जैसे, निःचल 5 नि- 
खल; निः+तार > निमस्तार; घन्ठु:+ टछुगर « घनुष्टडुगर ३० । 
.. ५ यदि विसर्ग के पूवे अ आ को छोड़ कोई दूसरा स्वर 
हो और उससे परे ग घडः जझ मड़ ढण दूध नब्‌भम 
यरलल्‍ूवह हो तो विसर्ग को 'र' आदेश होता दै; जैसे, नि 
. + अर्थच्जनिरर्थ; निः + इच्छा--निरिच्छा;, निः + गुण ">निग्गुशः 
बहि:+ झूख 5 बहिसुख इत्यांदि।... 
,. ६ यदि विसर्ग के पूर्व आ को छोड़ अं इ उ स्वर हो और 
रा कक. तो बिसर्ग का लोप हो जाता है सीर्कूर 
रमले >पुनास्मते जः 













भाग २ द 
पाठ १ । शंब्दाबचार 


ज्ञो कान से छुनाई देता है उसको शब्द कहते हें ।(प- 
रन्तु यहां पर ) अक्षरों के उस समुदाय को झब्द कहते हैं जिख- 
से कुछ अर्थ का बोघ होता है । । 
२ शब्द दो प्रकार के हँ-व्यक्त वा सार्थक /ओर अव्यक्त 
वा निरथक । 
३ जिस शब्द से कुछ अर्थ का बोध द्ोोता है उसको व्यक्त 
वा साथ्थक कहते है; जैसे, मनुष्य की बोली के छाब्द । 
४ जिस उाच्द से कुछ भी अर्थ का बोध नहीं होता. उसको 
अच्य्ेक्त वा निरथक कहते है; जैले, पशु भावि की बोली के शब्द। 
५ साथक शाब्द्‌ तीन प्रकार के ६ं--संज्ला, क्रिया और अ-.. 
ब्यय । 
६ गुणबाचक और सर्वनाम भी संज्ञा हैं. कारण कि इनका 
. रूपसाधन उसी प्रकार होबा है जैसे स्वतन्त्र सज्ञा का। 
वाचक संज्ञा अकेले नहीं आती किन्तु क्शिषण हो के किसी 
विशेष्य के साथ आती है; जैसे, मीठा ( पानी ), खट्टा ( नीबू ) 
इत्योदि । 
५. ७ अव्यय पांच प्रकार के हैं. ।--क्रियाविशेषण, स्म्बस्थ- 
बोधक, संयोजक, बिभाजक ओर विस्मयादिबोधक कह के द 36८ 
. < सारांश यह हुआ कि शब्दों का भेद स्ति ्रल छाने का अति 
वाट १ % “फनी +/ीफेजप 8८ 5, बेभाग किया जाय; यथा, 
१ संज्ञा ( विशेष्य ), का खर्बनाम ( संज्ञा: 







5 
पक 
"के ३९९७, 


करता क्र -ककूआ:- कुक: : - जल 


2308 0 2:2८ 
पाठ २। संज्ञा ( विशेष्य ) । 


(अर ) मह्ुष्य, बालिका, मित्र, गोपाल, राधिका,---ये पुरुषों 
के नाम हैं । इन नासों को संज्ञा कहते हैं । 


.. (६४) कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, सिंह, मोर, कबूतर, बटेर 
ये पश्चुओं भोर पक्षियों के नाम हैं। श्न नामों को संज्ञा कहते हैं। 


(3) चुनार, दिल्ली, गली, मन्दिर, घ९-ये स्थानों के नाम 
है ।इन नामों को संज्ञा कहते हें 


( ऋ ) कुर्सी, सनन्‍्दूक, पेड़, छोटा, थाली--ये वस्तुओं के 
नाम हैं । इन नामों को संज्ञा कहते हैं 


किसी के नाम की सझा कहते हैं चाहे नाम पुरुष 
हो, पश्ञु वा पक्षी का हो, स्थान का हो, अथवा वस्तु का ही; 


: जैसे, मोहन, बालक, मेड़िया, बुलबुल, हरिद्वार, नगर, पुस्तक 
इत्यादि । 


उदाहरण । नाँचे लिखे वाक्यों में संशाओं की बताओ --- 
गोपाल को बोलाओ | बांकीपुर न जाओ + फूल मत तोंडो । गररू का 


: शोदर करो। कोठरी में श्रांप है । बकरी घास चरती है | माली: ने 
उस पेड़ से फूछ तोड़ा । लड़की गुड़ियों को संवारती है। रोटी 


'छुषड़े को रेंगाई अच्छी नहीं-हुई । रोहन ने आालमारी में किताबें 
:. खख्ल दीं। नाखी . न छूओ | कूँए में गाम गिर पड़ी । खिड़की मत खोले । 






न्‌ 
(इ) सो इन 
मास न दोहरा कर उसके स्थान में 


+ 305: कक र ४०३ 2 


ऊपर के तोनों वाक्यों में मैं,तुस; बच” 


#.. $ <..+# ९९ 2 


निधि वा स्वनाम कहाते हैं। ये सन्नाओं के स्थान में 
आये हैं जिसमें दोहरा कर उन संचत्नाभों 


“गाय संज्ञा को ढोदरा के न लिख कर हर 
रने गई, गाय का बछृवा कहां है ) उसके 












जिसको, जिन को, को, कौन, किसको,किनकी इत्यादि सवनाम हैं। 
..._ उदाहरण | नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं और सर्वनामों को बतराओ- 
: बह पेढ़ जड़ भरे उख्रढ़ गया । वह तारज्ञी है । तुम तालाब में नहाते थे । 
__ुम्हारी घड़ी कहां है । भेरे घोड़ों को घास चाहिये । उनकी सन्दुक क्या 
हुई । तू तो मू्ख है । वे अच्छा पढ़ते हैं। मनुष्य आ गये उनको खिलाओं 
गाय प्यासी है उसको पानी दो | मैं कल गांव चला जाऊंगा । हम परसों 
आय थ । तुम गाना नहीं जानते । मुझको झूठे लड़के अच्छे नहीं जान 
बढ़ेत । तुमको कोन मनुष्य जानता है। मरा नाभ नहीं है । तेरा शिर फूट 


गया। जो प्वस्तकें तुम्हारी थल्ली में थे वे उन्हों की हैं। ( 'पुस्तक' को झ्लौलिक 
भी बोलते हैं )।.. 
नीौव॑ लिखे वाक्यों में संज्ञाओं के ध्यान में सर्वनांम रक्खों--मोंहन 


के खोहन को कुर्सी क्षोहन को दी | हरिदासं ने कहा कि रामदास ने हरिदास 

: को मारा | बिक्री चूहे पर झपटी, चूह बिछौ को देख के बिल में घुस गये । 

. सखाराम रोता था क्योंकि संखार/भ की ठोपी खो गई थी | गोपाछ गोपाल 
की उुल्ुक पढ़ता था । उसने मोहन को बोलाया मोहन खेत में था । 













पास पा प का बेडें । वह उस ऊंची दीवार पर चढ़ गया । उसके पास 
टंटढू हैं। अब आप को कच्चे आम नहीं |मलेंग । जिसका घर हक क्‍ 
वही आव । तुम मीठा पाना नहीं छाये | क्‍ 


(३) नींचें लिखे हुये विशेषणों के आगे संशा छगाओ-- 


* 


* ६ कर >»« और हा, 





0 है| उसे क्यों जगाते हो । वह नथा घर किंस भजुष्य ने कह मेरा. 
छोंदा लड़का तीन दिन से घर नहीं आता । वह मोटी बिल्ली चूदे को नहीं 
७७  द सकती । उसका छोटा बच्चा अतिदिन रोया करता है। उनके छोटे २. 
5बे तालाब के किनारे खेला करते हैं । जो डी तुम खाते हो उसका... 
ह नाम 87 228 36 0 'ट 
( २ ) नीचे लिखी क्रियाओं के मेल से वाक्य बनाओ--लिखता है, 


रोता था, खेलो, बैठेगा, पुकारों, सो रहा है, बैठों, पीता था, मिरा. उठ 
बैठा, गया, जा रहा है । कक 


£ 


( ३ ) नीचे लिखी हुईं संज्ञाओं में क्रिया ऊगाओ+-- के 
52, का? जाकर भकलो--,:ररभी--, समक्ष. जिकिया-- 








। दम कल चले आना। वह यहां से छोड 
' बिलकुछ कच्चा है | वे आम बहुत मीठे 








का > जक् का गा शतयततयर "१ 

लक ४६. शैडः छत 

का ७ कर ०७७) के 
के पक बे 





लज्ित है क्योंकि उससे भूल हो गई । बह जागता हैं, अब तुम लो सक 
दो । तो ऐसाहा करने को मोहन ने भी कहा है । गाय का हो चाहे 
के मुझको दूध चाहिये । उससे कह दो कि वह चला जाय | भाज 
दिन बढ़ा होता है क्योंकि गरमी की कतु है । ( संस्कृत में “ ऋतु 
उंलिक है पर हिन्दी में ्लोलिंह लिखने की चाऊ है )। हे 


पाठ € | 
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किसी वावट झे व्रत्वेक शब्द का लेंद कच्नां अथवा ऊपर 

.. कहे चुए ९ प्रकार के शब्दों में से वच्च किस प्रकार का शब्द है 
अचछ बतलाना सरल शब्दभंजन कछलाता है). 

१ अजी याद लडके ने अपना पौँठ नहीं सुनाया तो उत्तकी 


«४० कूमीन ; क्‍ 
+ व हे ४ न पु (५ ५ ह ; 
है खड़ा ि कै द 
द | 2 «०४ 
-विस््थादियोघक पे किं+- विभश्नि + 9 जड हि 





ल्‍्ज् 


, घोड़ा, नदी | आजक औको, नदो य 
ज्क ' बच् नाम है जिसमे 


हा 


उ ) तिताई, मारपोट । तिताई मारपीट ये 5 


(* $ $ # हे 


हा 


रूज्! हैं कॉकि तीता होने का भुण तिताई 


५! 









ड्चूप इत्यादि । 
२ स्वरूप भेद से भी ' संज्ष। ' तोत प्रकार को होती. 


रुढ़ि, यौगिक घोर योगरूढ़ि ६ 
(१) रुढ़ि इंज्ा उसे करते हैं जो किसी के योग मि न बनी 
हो अथवा जिसके खंडों का अथेन हो ; जैसे, मनुष्य, घोड़ा, 
 गच, इडडो, गुठलो इत्स दि । 
(२) योगिक संक्षा उसे कहते हैं जो पदों के योग से बनो 
हो अथवा जिसके खण्छों के अर्थ का सम्बन्ध हो ; जेल, जम्म- 
भूमि, चौखंटा, घोड्चढ़ा, परभरे इत्यादि । 


३) थोगरूढ़ि संज्ञा उसे कइते हैं जो स्वरूप में यौगिक 
क्ज्रा के समान देख पड़े परन्तु जिनके योग से वह बनी हो 
उनके अर्थों के भ्लातिरिक्त ।कलो विशेष अथ को अकाश करें ; 
और, अंगरखा-यह शब्द 'व्यग ' और ' रदख्ा इन शब्दों के 
थोग से बना है; उससे शरोर को रक्षा करनेव।ले अनेक #$%- 
पड़ों में से एक प्रका * का वस्त्र विशेष समझा जाता है | इसी 
, प्रकार  लब्बादर से गणेश श्रोर ' पडुज ' से कमल समझा 
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उदाहरण ; नीचे लिखे शब्दों का लिज्ने बतलाओ आर यदि शब्द 
पुंलिज्ञ हो तो उसका स्रीछि॥ और स्लीलिह हो तो उसका पुंलिह्न भी कहो- 
. चौधराइन, आंझा,* दुबाइन, उपाध्या; बनिया, थोबी, मित्र, ऊंटे, घर, 
.. दुकान, स्लान, बच्चा, कूंचा, परिन्द, माल, घास, कुजड़ा, उपहास, मिठास; 
सांप, बेटी, बरछी, इन्द्रानी, झहु, माल, नदी, पंडाइन, बुड्ढी इत्यादि ! 
पाठ ३ | वचन रे 

१ नदो, नदियां | “नदी' कहने से एक नदी का बोध 
होता है इसलिये 'नदो संज्ञा पकवचन की है। “नदियां' कहने 
से एक से अधिक का बोध होता है इसलिये नदियां! संज्ञा 
बहुकचन की है । 

२ इन डदकरणों से यह जाना जाता है कि बचन दो हैं- 
प्रककचन, बचुबचन । '(ए+%वचन' का प्रयोग एक के लिये किया 
जाता है; जैसे, लड़का, घोड़ा, इत्यादि ! 'बहइुवचन' का प्रयोग 
एक हे अधिक के लिये किया जाता है; जैमे, लड़के, घो डे इ०। 

.. ३एकवचनान्स को बहुबचनान्त बनाने के साधारण नियम- 

. (अर) अकारान्स शब्द यदि पं लिड़ हो तो वह दोनों वच्चनों 
में सम्नान होता है; जे ले, बालक पाया, बालक भाये इत्यां ५ पा 
यदि स्त्री लिक़ हो तो बहुवचन बनाने में अन्य 'भ्र' को 'ऐ . 





भ्रादेश दोता है; जैसे, मेंस, मेंसे; गाय, गायें इत्यादि ।.._ 


श्मन्त्य >> ०२ 59 ५ 





इ) आकारान्त शब्द यदि पुलिड् हो तो बहुबचन में भन्त्य 
। “थो! को 'प ' आदेश होता है; जैसे, लड़का, लड़के ४ उआम०. + घोड़ा, 












के ऋन्‍्त 54 वा 
“आरा जोड़ा जाता है; नैते, तिधि, तिथियां वा तिथिग्रां इत्यादि। ; 


7-७०? ७ 


..._ (ऋ) ईकारान्त शब्द यदि पंलिड्न हो तो वह दोनों बचनों 
में समान होता है; जले, मालों गया, साली गये इत्यादि-यदि 
स्रोलिज़ हो तो बचुवचन बनाने में शब्द के अन्त म॑ 'यां' वा 
*श्रां' जोड़ा जाता है भौर इंकार को इऋर आदेश होता है 
लेसे, बकरो, बकरियां वा बकरिश्ां इत्यादि ।.... 


(लू) उकारानन्‍्त शब्द यदि पंलिक़् हो तो वचह्ठ दोनों १चनों 
में समान होता है; जेसे, साधु बैठा, साधु बैठे. इत्थादि-यदि 
स्त्रोलिड़' हो तो बहुबचन बनाने में शब्द के भ्रन्‍न्त में 'थ दा 
- ए वा वें वा 'अआां' जोड़ा जाता है; जेश्न, बल्तु, वस्तुयें वा 
: बस्तुए वा बस्तुर्दे बा वस्तुआं इत्यादि। . कक 
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आये इत्मादि। 

“- : ८ जहां गन्दों के पकवचत और बहुवचन के रुपों में 
जद नहीं होता वहां बहुवचन के ढोध के लिये एकबचन से 
परे 'लोग' 'जाति' “गण' “माल्या इत्यादि लगाते हैं; जैठे,. 


| #९)७ * ,+ 


चौबे लोग, मनुष्य जाति; देवगण, ऱगसाला इत्यादि । 
& कारक की विभक्लियों के पूछे ०कवचनाम्त और बहुव च- 
शब्दों के जेसे रूप हाते हैं बे आरी चल के शब्द के रझप- 
साधन के प्रकरण में देखछाये जायँंगे। 
उदाहरणं--( १ ) नीचे लिखे शब्दों का बहुवंचन बनाओ-- 
संग, दरवाजा, राजा, करे, दानी, गुरु, डाकू, पांडे, घास, बुढ़िया। 
बुद्धि, रानी, ख॒त्यु, जोरू, घन, तन, दृण्डा, बिगहा, मामा, काका, गदद्ा 
प्राति, कपटी, प्रभु, आंसू , शरीर, नौका, प्रीति, नदी रेणु, बालू इत्यादि । 
८: “चांद ४।कॉरक न्‍ ५88 
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(“0 है. हंह 5] 38 20:78 
( ६ 'करण' वह है जिसके द्वारा क्रिया का व्यापार हो; जेशे 
राजे ने रावण को बाण से सारा | इसके चिक़र 'सै, करके हैं। 
४ “सम्प्रदानः बच है जिसके लिये क्रिया का व्यापार किया 
जाय ; जैसे, कुत्ता ' मालिक के लिये ' जान देंता है। इसके 
चिकन को, के लिये हैं । 

४ श्रपादान' वब् है अच्छां से क्रिया का व्यापार अक्षग वा 
. भिद्र हो ; जैसे, उसकी छुरो 'इाथ से गिर गई । इसका चि७ह 
से हे। 

६ सम्बन्ध वह है जिसका किसी दूसरे के साथ सम्बन्ध 
जाना जाय ; जैसे, 'राजा का घोड़ा आया | इकके चि७ “का, 
के, की! हैं । 

७ 'भ्रधिकरण' वह है जिसमें क्रिया को जाय अर्थात्‌ कर्ता 
बोर कम के द्वारा जो क्रिया के व्यापार का अवलब्बन हो ; 
छेसे; वालक 'दपण मे मुख देखता है। इसके चिऋ 'में, पर! हैं, 

.. ४ 'सम्बोधन' वह है जिलसे कोई किसो को सचेत कर 
अपने अभिमुख करे ; जैसे, है मोच्न | इसके बोधक चिह 
हो! इब्यादि हैं। 


हिन्दो में उक्त कारकों के चि'ह्लों को जिनसे उंज्ञा छो आव- , 


:> होतो हैं ' विभक्तियां ' कहते हैं । विभक्तिच्कछ 
मोचे लिखा जाता है -- 





कारक विभक्नि | कारक विभक्ति 
' कर्चा ० ने | अप्ादान + : : #. 
कम है. को | सम्बन्ध * का, के, को 
करण... से, करके | अधिकरण . में, पर 
को, के ज्षिये | रूम्बोधन है, हो इत्या दि(शब्द) 
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कुछ विकार नहीं कोता 5 जैसे, बिटिया ने, बिटिया 
का है बिटिया | परन्तु अडुबचन भें शब्द के अन्त “घा' को 
हो दो! आदेश होता है भौर कहीं उसके ध्यागे ओं' जोड़ 
दिया जाता है और सबश्वोधंन में ' ओर; जेछे, खटियों या 
खटियाओं को, खटियों या खटियाभों पर, है खटियो या है 
खटियाभी।+ 080 (78 


(२) शेष स्वरान्त पुंलिक़ और खोलिए शंब्दों के भागे 
कारक की विभक्तियँ लगाने से शब्द के एकवचन में कुछ 
विकार नहीं होता; जैसे, बालक ने, सुनि को, माली करके, 
साधु के लिखे, भालू से, चौबे का, कोदों में , है भनुष्य ; भल 
ले, तिथि को, बकरो से, घेनु के लिये, बहू का, गौ में, है 
जोरू । परन्तु बचुक्चन में अकारान्त दाव्द के अन्य अकार की 
दोनों लिड्ों में 'बों” आदेश होता है ओर सब्बाधन में को 

.. जैसे, बालकों के लिये, मैंसों का, है बालकों, है भेंसों--इका- 
शान्त दाब्द के अन्त इकार के आरे दोनों लिड्नीं में * यों वा 

.. औओं! जोड़ दिया जाता है और सम्बोधन में थो वा “झो' 
... कैसे, सुनियों को वा सुनि्रों को ; तिथियों में वा तिथिओं में; 
... है सुनियो वा सुनिझो, हे तिथियो वा तिथिजो--ईकारान्त 
| 5 जब्द के अन्य कार के आगे दोनों लिफ़तें में “यों वा आओ ' 
जोड़ दिया जाता है और सस्बोधन में ' यो ' वा ' भो ' परन्तु 
अस्थ ईकार को इकार आदेश होता है; जैसे, मालियों के; के लिये 

वा सालिओं के लिये ; बकरियों का वा बकरिशों का ; है मौन 
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बहुभो वा बहुवो--एकार न्‍्त शब्द के भन्त्य एकार को 72 
लिफ़गे में कहों 'आऑ ' झ्रादेश होता है ओर कछ्ीं उसके »। 
रॉ" जोड़ दिया जाता है ओर सम्बोधन में 'श्रो; जमे, चो का 
को या चोबेशच्चों को, है चौबो वा हे चोबेशो-ओकारान्स ओऔ 
क्रोकारान्त शंब्दों के अन्य ओकार बा औकार के आगे दोनों 
लिक्ों में 'आो' ' वो ' जीड़ दिया जाता है और सम्बो- 
घन में 'ओ ' वा वो! ; जे#, कोदोचों के लिये वा कोदोबों के 

गोौओं से का गोबों से, हे कोदोओ बा कोदोवो । कोई २ _ २ 
ग्रोकारान्त शब्द के अन्घ ' झो को 'शं' 
जैछे, कोदों से, सरसों का इत्यादि । 
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_. फरण लड़क से, करके... लड़कों से, करके 


| व मन फकर | 





.. भ्रपाटान खड़के से .. शलड़कों से 
सम्बन्ध लड़के का, के, को लड़कों ऋऊ, के, का 
छघाधिकरण लड़के में, पर लड़कों में; पर 
सब्बोधन हे लड़के हे लड़को 
३ आकारान्त पुंलिज़ “नाना! शब्द | 
कारक एकव्चन बहुवचन 
कर्त्ता नाना; नाना ने माना ; नानमाग्रों ने 
.. कर्म नाना ; नाना को - माना ; नाभाओं को 
(5 करण न.ना से, करके . _मानाओं से, कर के 
:  सम्प्रदानः नाना को, के लिये. नानाशों को, के लिये 





अपादान नाना से हे 
'सस्वस्खथ नाना का; के, को 
अधिक्रण नाना में, पर 
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से, करके बिटियों से, कर के 
सभ्पदान “रस को, के लिये. बिटियों को, के लिए 
अपादान बिटिया से बिटियों ते. : 


 सबस्बस्ध बिटिया का, के, की बिटियों का, के, की 
“>क्रथिकरण बिटिया में, पर बिटियाँ में, पर 


) बिटियी 
परब्येघन हे बिटिया प्ट्टे ह 
१४ आकारान्त ख्लीलिज्न बालिका' शब्द । 

फाश्क एकक्‍्चन बचुवचन नर इ 
ने बालिका; बालिकाय ; था 
भ्क्ष्बा बालिका ; धालिका देह । प बालिकाओं भर 
कम बालिका: बालि कार्ये; बा- 
् बालिका; बालिका को “कह का 


बालिका से, करके दालिकाश्रों से, करके 
58: बालिका है के लिये बालिकाग्री को, के लि 
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23 0 आज रा 
उंदाहरण | इसी प्रकार ऊपर छिखे कब्शें के अमुसार नीचे लिखे 
शब्दों के “रूप कद्दो--स्ुग, मनुष्य, दस्वाज्ञा, दाता; ऋषि, रवि, कपटी 
हानी, गुरु, अभु, आलू, डांकू; दुबे, मादों, साधों, शरीर, घास, ठिलिय। 
क्दिया, रीति, नाति, नदी, रानी, भायु, रेणु, बाद जोंझू, सरसों इत्यादि ! 


पाठ ७ । सब्ेनाम 


१ सर्वनाम के पांच भेत हैं--पुरुणबोधक, सम्यन्धवाचक, 
प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और भ्रनिश्चयवाचक | 

(आओ) में ने मोहन को देखा, घह वाटिका में था, परन्तु वह 
सुभको नहीं देख सका । इस लद्ााहरण का यह अथ इभ्ना कि 
मेँ नेमोहन को देखा, मीहन वाटिका में था, प्र*न्तु मोहन 
सुभको नहीं देख सका । मोइन' शब्द का वारंवार कचना 
सुनने लें अच्छा नहीं लगता और वाक्य भो कुढंगा हो जाता 
है इसलिये 'भोहन' के स्थान में “बह का प्रयोग किया जाता 
है | 'बह' झाब्द 'मोइन' के लिये आया है इसलिये“वह पुरुण- 
बोधक सवेनाम है । द 

२ पृरुणवोधक सर्वेनास उसे कहते हैं-जो पुरुष का बोध 

राता हैं ; जैछे, मैं, त, ४च ( एकबचन ) भऔौर हम, तुम, वे 

( बहुवचन ) इत्यादिं। भाप' यह पुरुषबोधक अदृरसचक सब 
नाम है जो सदा बहुषचन में प्रयुक्ष होता है। . . 

(क) पुरुष तीन हैं-बोलनेवाला उत्तमपुरुष हैं ; जैसे, में 


त््मो 
। 





। [ ४९ |] कु 
को ' हमारा ' भोर “तुम” को 'तुस्हार।' था 'तुमारा आदेश 
होता है | 'बह्र' को 'डस' और 'व' को उन, डनन्‍्हों' सबंध 
आदेश छहोता है । 

हल" संत्ता के समान सपनाम के भरी लिंग, वचन और 
कारक होते हैं । पर हिन्दी में छिंगे भेद से सवनाम का ऋष- 
स्ेद नहों होता । 

(३ ) जी लड़का पढ़ता था वचह् बेठ गया--यह्ः लिखने क। 
व्यवझ्ार है परन्तु वाक्ध ऐसा है 'वचह लड़का जो पढ़ता था 
बैठ गया; 'जी' का सम्बन्ध 'लड़के' से है इसलिये जो' 
सम्बन्धवाचआ सवनाम है| 

२ सब्बन्धवाचक सव्नाम उसे कहते हैं जो कहे हुए संज्ञा 
शब्द से कुछ सम्बन्ध बताता है; जसे, जो युस्तक भाष ने देखो 
थी वच् गुम हो गई । 

(च) जो', औन' और इसके परख्पर सम्बन्धधोधऊ 'सो' 
'तौन' ये सब्बन्धधोघक सवनाम हैं- पक्रकचन और बचुवचन 
दोनों में 'जो' और 'सो' के रूप समान होते हैं; जैसे, 
बरा सो बुताना, जोन सुख तब था तौन अब नहीं है । कारक 
को विभ्क्तियों के पूव सब कारकों के प्कक्‍चन में 'जो' को 
पजल' और वइहुवचन में “जिन' जिछ्ें' सबत आदेश छोता है | 


.. 3 प्रग्नवाचक सबताम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण से- 
प्रश्न का.बोघ होता है; जेसे, कौन, क्या । 'कौन' का प्रयोग 
दोनों बचनों में होता है भर 'क्शा' का एकवचन में | कास्क 

ं विभक्नियों के पूर्व एरूवचन में 'कोन' को 'किस' और 
बहुवचन में 'किन' व 'किन्हों' भ्रादेश होता है कत्तों और कमे 

० कोढ़ शेष कारक को विभक्तियों के पूर्व 'क्या' को ' 68 क्र है 


+ 

तल तू जा +  ] 
| के मे कर पर 
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४ निश्रयवाचक सवनाम उसे कहते हैं लिसके उच्चारण से 
किसी का निश्चय हो; जैसे, यह, वह (एकबंचन) और थे, दे 
(बहुवचन) | 'यहइ' 'थे' से निकटवर्त्तों पद'थे ऋा नियय होता 
है भर 'वह' 'व' से दूरवत्ती का। कारक को व्िभक्नियों के 
घूथ 'यह' को इस घोर को इन वा ' इनन्‍्हों  सवंत्र 
अदेश होता है। 


५ अनिश्चयवाचक सर्व नाभ उसे कहते हैं जिसके उच्चारछ 
8 किसो विशेष का निश्चय नहों हो सकता; जैसे, कोई, कुछ ! 
भ्रनिश्चित संख्या परिमाणवाचक शब्द 'सब' है। ' कोई' का 
प्रयोग एक चनहो में होता है । कारक की विभक्षियों के पूंब 
'को$” की “किसो' सवेच्र आदेश होता है। ' कुछ” थह शब्द 
यद्यपि सवनाम है परन्तु भ्रव्यय होने से इसके उत्तर बचुचा 
विभक्ति नहों लगतो ; जेंसे, कुछ बाल, कुछ लोग इत्यादि। 

कुछ का कुछ ' इत्यादि का प्रयोग होता है । 


छटाइहरण ! नौचे लिखे काक्यों में स्वनामों को बतल्ाओ---मैं ने 
छुझसे कहा था कि वह आवेगी । तुम ने उससे सच कहा । में तुम से इस 
बात का निश्चय कराता हूं कि पुस्तक मेरी है| क्‍या वह घर . तुम्हारा है । 
नहीं वह उनका है | तुम्र उन दोनों को उस्रके साथ जाने दो । सोहन को 
उसकी मा के पास भेज दो । उसने उश्चको बोलाया है । जो श्री तुम्दारे 
मकान पर गई थी उसे मैं जानता हूँ । जिस मित्र को तू चाहता है वह 
बीमार है । जो मकान जल कर स्धाक हो गया था वह फिर से बन गया । 
जिन महात्मा पुरुष से आप मिले थे उन्होंने मेरे पुत्र को दो पुस्तक. दी हैं:। 

तो कहो । कोई नोकर आवें। जो होता था सो हे गया । आप क्यो 

हैं । कौन आाया है। उससे कद्दो द्वार बन्द क. छे | 
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पाठ ८। सर्वनारों की रूपावली 
२ उत्तमपुरुष भें! शब्द । 202 
कारक  छकबचन : बहुकचणन 
कर्त्ता मैं; में ने (इम; हम ने 
कम सुके, सुभको; मुजे, सुजको हम, &सको 
करण सुक्ृते, करकै- सुजप्त, ऋरके हम्॒मे, कर के 
सम्प्रदाना म॒मे, सुभको; मुजे, सुजकी; हमें, हमको; 
मेरे लिये छुमारे लिये 
भ्पादान सुभषे, सुजसे . 5 दस से 
सम्बन्ध मेरा, रे, रो हमारा, रे, रो 
अझधिकरण सुझ्कमें, पर--सुजमें, पर. हमर में, पर 
| २ मध्यमपुरुष तू' भब्द | 
कारक पकवचन बहुवचन 
कत्तो तू, तें; तू ने, तें ने तुमः तुम ने. 
कम ' तुक्रे, तुकको; तुजे, तुशको तुम्हें, त॒में; तुम 
करण तुकरे, करके--तुजसे, करके तुम से, करेकने 
सम्प्रदान तुझे, तक; तुजे, तुम्हे, तुर्में, तुमको; 
तुज॒को; तेरे लिये तुम्हारे लिये-तुमारे 
लिये 
भ्रपादान तुक्कवे, तुजले तुम थे 
तेरा, रे, रो... तुम्हारा, रे, रौ-- 
तुमारा, रे, रो 






तुम में, पर 





[ ४२ ] 
कम आप को -आाप कोगों को 
कण झआाप मे, करके--आप लोगों से, कर के 
सम्प्रदान आप को, के लिये--आप लोगों को, के लिये 
धपादान आप से--आप लोगों थे 
सम्बन्ध. आप का, के, की--आप लीगों का, के, को 
स्रधिकरण “आप में, पर--आप लोगों में, पर 


४ अन्यपुरुष 'वह' शब्द । 


कारक एकबचन बचुवचन 

कर्त्ता वह; उसने बे; उनने--उन्हों ने 

कम छसे; उसको उन्हें; उनको--उ नह को 

करण उससे, उसकरके उनछ्ते, उन्‍्होंप्रे--उनऊर के , 

लन्‍हों करके 

सम्प्रदान छस्के उसको-- . उन्हें; उनको, उन्होंको-- 
उसके लिये लनके लिये, उन्होंक लिये 

अपादान उससे उनसे--उन्‍्हो से 


सम्बन्ध उसका,उसके,उसको उनका, उ>हों का-- उनके, 
उन्‍्हों के--छनकी, उनन्‍्होंको 

अधिकरण उसमें, उसपर उनमे, उन्होंस -- उनपर, 
छन्‍्होंपर 


५ सम्बन्धवाचक (१) “जो! ( जोन ) शब्द । 
कारक पकवचन बहुबचन 
. कर्त्ाता जो 'जौन) जिसने जो (जौन); जिनने, जिन्होंने 
५ कर्म जिसे; जिसको. जिन्हें; जिनको--लिन्होंकों 
करण. जिससे, जिस्रकर के जिनते, जिन्हों खे-- कित्तः . 
422 770: 72000, : 7... ७ करके, जिन्‍्हों करके 


६:५६ 


सम्मदागन जिनमे; जिसको-- जिन्हें; ज्िनको--जिनके 
जिसके लिये लिय॑; जिन्‍्होंके लिये 


अपादोन जिससे जिनसे --जिन्‍हों से 
सम्ब्सध जिसका, जिसके, जिनका, जिनके, जिनकी 
| जिसको ज़िन्होंका, जिन्होंके, जिन्‍्होंको 
अ्रधिकरण जिसमें, जिसपर जिनएें, जिन५३--जिन्‍्हों में, 
जिन्हों पर ४ 
६ सम्बन्धवाचंक (१) 'सो' ( तोन ) शब्द । 
कारक पकंक्‍चन ल्ुवचन 


कज्ो सो (तौन) तिसने खो (तोन); तिनने-निनन्‍्डों ने 
कम तिमे ; तिस रो तिनन्‍्हें: लिनको-निन्‍ष्ठों को 
करण तिससे, तिस करके तिनमे, तिन्होंसे-तिनकर के; 


लिगहों कर के 
सम्प्रदान तिपे ; तिसको,. . लिन्ह ; तिनको, तिन्डों को- 
लिसके लिये लिन जिये, लिन्हों के लिये 
धपादान तिससे लिनसे-- लिन्डों से 
सम्बन्ध तिसका, लिसके,. तिनका, तिनके, तिनको--- 
हलिसिकों लिम्होंका,तिमहों के ,तिन्‍्हों को 
अधिकरण तिसमे, तिसपर. तिनमें, लिस्रपर-- तिन्होंमें, 
तिन्हों पर 
७ प्रश्नवाचक ( १) कोन! शब्द । 
कारक पकवचन . बहुबचन 





कर्सा कौन; किसने कोन; किनने-किर्हों ने 

कम किसे, किसको. किन्‍्हें; किनको-किन्होंफो 

करण. किससे, किसकरके किनसे, किनकरके किन्होंछे, 
>क .. किम्होंकरके 


200 हक 80 कक 2 ध 
शे हि ४ ! + ५ -#ह ५ &५+ के ऊ हक 4 ग ॥ ५ हे हट ॥८ 
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. सम्प्रदान 


अ्रपादटान 
सब्बन्ध 


[ ५४ ] 


किसे; क्सिको +._ किन्‍्हें, किनको, किनके लिये; 
किसके लिये किन्हों को, किन्हों के लिये 


किससे किनसे ; किन्‍्हों मे 
किसका, किसके, किनक्रा, किनके; कि नको -- 
किसकी किन्होंका, किन्हॉके, 
किन्हों को 


अ्धिकरण किसमें, किसपर किनमें, किनपर-किन्हों में, 


कारक 
कत्ता 
कम 
करण 
सम्प्रदान 
अयादान 
सम्बन्ध 


किन्होंपर 
८ प्रश्नवाचक ( २) कया शब्द । 
एकवचन 
क्या 
क्या 
काहेमे, काहेकर के 
का हेको, काहेके लिये 
काहेसे 
कःहैका, काडेके, क। हेकी 


अधिकरण काहछेमें, ऋहपर 


कारक 
कत्त | 
कम 


करण 
सम्प्रदान 


झअपादान 


९ निश्चयवाचक ( १) यह शब्द । 

एकक्चन बहवचन 

यह ; इसने ये; इनने-- इन्होंने 

इसे; इसको इन्हें; इनको -- इन हों को 

इससे; इस करके इनसे, इन्हों8--इनकर कै, 

इन्हो कर के 

इसे; इसको; इसके इन्हें; इनको, इन्होंको-- 
लिये इनके लिए, इन्होंके लिये 

इससे इनसे, इन्होंसे 487 


[५५ ] 
सम्बस्थ इसका,इसके,इसकोी इनका, इन के, इनको -इन्होंका 
इन्हों के, इन्होंकों 


आअधिकरण इसमें, इसपर इनमें, इनपर-दन्होंमें, इन्हों पर 
निश्रयवाचक (२) 'वह' शब्द। उसका रूप ऊपर कह भाये हें । 


१० निश्रयवाचक (१) कार शब्द । 
कारक एकवबचन 
कर्त्ता कोई, किसो ने 
कम किसोको 
करण किलसोसे, किसोकर के 
सम्प्रदान किसोको, किखोके लिये 
झधपादान  अिसोपे 
सस्ब्ध झकिसोका, किंसीके, किसो ओ 
छझधिकरण किसोीमें, किसोपर 


११ अनिश्चयवाचक (२) 'सब्॒‌' शब्द । 
कारक बहुवचन 
कत्ता सब , सब ने--सभों ने 
कस सब ; सब को--लभों को 
करण सब से, सभोंते--लब करके, सभों ऋर के 
छुग्प्रादान सब की, संभोंको-सब के लिये, सभोदे लिये 
अपादान सब से, सभीणे 
संस्ब्ख सब का, खब के, सव कों--प्रभोंका, घर्भोंके, 

सकभों को 

झअधिकरण सब में, सव पर--सक्षों में, सो पर 
कल कक 2 निजबोधक “आएप' शब्द | 
कारक एकवचन या बहुवचन 


*॒ 


० 


इऋछ-क चर 


[ एक 9. 
कतक्ता . आए, अपने आप 


कम भ्पनेको, अपने आप को, अपनेतर्ड 

कश्ण. . अपनेसे,अपने कब के-अपने आपसे अपने आप कर के 

सम्प्रदान  कझपनेको, अपने लिये-भप्ने आप को, अपने 
आप के लिये 


अ्यादानमन अपने से, अपने आप से 
सब्बनस्थ अपना, अपने, अपनो-अपने आप का, अपने आाप 
के, अपने भाप को 
अधिकरण धपने में, अपने पर-अपने आप में, अपने भाप पर 
पाठ ९। विशेषण 

१ सोइन लंबा है। मोहन सोइन से लंबा है। रोहन 
मोहन सोइन टोनों से छंवा है ! 

पडिले वाज््य में घोडन के लंबे होने की अवस्था! जानी 
जातो है। दूसरे वाक्य में मोहन के सोहइन से भ्रधिक लंबे 
होने की भवश्या जानो जाती है | तीसरे वाका में रोहन के 
मोइन ओर सोइन दोनों से अधिक लंबे होने को अवश्य 
जानो जातो है । 

२ गोपाल छोटा है | नैपाल गोपाल से भी छोटा है। जै- 
पाल गोपाल नैपाल दोनों हो से छोटा है । 

पहिले वाक्य में गोपाल के छोटे होने को अवस्था जानो 
. क्षाती है। दूसरे वाका में नेपाल का गोपाल मे भी छोटे होने 
को अवस्था जानो जातो है | तोसरे वाक्॥ में जेपाल के भोपाल 
ओर नेपाल दोनों ह्ञो से छोटे छ्ोने को अवस्था जानो 
ज़ातो है। 

३ इमलो खट्टी होती है। आस इमलो से भ्रधिक खंदा 
. होता है। नौवू भास इमली दोनों छे श्रधिक खह। होता-है। 


[ ४७ ] 


. ४ सोना भारी होता है। चांदी सोने से कम भारी होती 
है । तांवा सोने चांदी दोनों से कम भारों छोता है। 

५ इन प्रकारों से अधिकता वा न्यूंनता प्रकाश करने को 

विशेषणातीलन कहते हैं| इसकी तीन अंकस्थार्य होती हैं । 


(१) यथार्थरूपबाचक; जैसे, मौठा । (२) उपसाजन्यवाचक; 
जे, अधिक वा कम मीठा | (३) परमाबधिवाचक; जैछे, सब 
से ग्रधिक वा कम मोौठा | ः 

(श्र) जहां दो वस्तुत्रीं की तुलना चोली है वहां उपमाज- 
न्यवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जेसे, घोड़ा गदहे 
से ऊंचा ड्ोता है। यहां यथ!थरूपवाचक विशेषण में कुक 
विकार नहीों होता परन्तु जिससे तुलना करते हैं उसका या तो 
अपादान कारक होता है या उसके सम्जन्धकारंक के भारी 
अपेक्षा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है; जे, इस पाठ 
की अपेक्षा कह प।ठ कॉठिन है | जहाँ दो वस्तुओं से अधिऋ 
को तुलनां को जातो हैं बहां परमावंधिकाचक विशेषण को प्र- 
योग किया जाता हैं; जसे, जँट घोड़ दगहे दोनों से ऊँचा ह। ला 
है। यहां यथाश्रूपवाचक विशेषण म॑ कुछ विकार नहीं हैं) ता 
परन्तु जिससे तुलना करते हैं उसके अपादान कारक के पूर्व 
संख्यावाचक शब्द भो आता है; जेसे, गोपाल संब सं अच्छा है। 

« उदाहरण । नाचे लिखे वाक्यों में विशेषणातौलन बतलाओ--एक 
बड़ा सेब दों; उस सेब से बढ़ा; उन पांचों से बढ़ा । द्वार ऊंची है; 
रक्षे उससे ऊँचा है; परन्तु धर सब से ऊंचा है। बलवान मनुष्य दुर्बल 


ह 


भजुष्य की अपेक्षा अधिक परिभ्रमो होता है | भारतवर्ष में कछकत्ता संब 


कर 


थे बढ़! 
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दीं, तौन, चार, पांच, छ, सात, इत्यादि को. 


५० < प्र है 


६ ४८ | कद 
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं क्योंकि इनसे संख्या ज्ञानों 
जाती है । ५2 

(इ) पहिला दूसरा तौसरा चौथा पांचवां छठ! सातवां इ- 
त्यादि को संख्येय भ्रथवा क्रमवांचक विशेषण कहते हैं क्योंकि 
इनसे क़म जाना जाता है| ः 

७ संख्यावाचक से क्रमवाचक बन! ने के लिये संख्याओं से 
परे 'वाँ' जोड़ा जाता है; जेसे, सात से सातवां, ग्यारह से 
ग्यारहवां, चालोस मै चालोसवां इत्यादि | परन्तु एक को 
पहिला, दो को दूसरा, तोन को तोसरा, चार को चौथा, भोर 
छ को छठां या छठवां आभादेश होता है ॥ 

पाठ १० | समस्तसंज्ञापद ध्यर्थाव्‌ समास 

१ समास का अर्थ संक्षेप करना है | जहां अनेक पदों के 
उत्तर विभ क्तियों का लोप करने पर भ्रो विवच्चित भ्र्थ के बीघ 
में ब्राधा नहों होती वहां ( लुप्तविभक्लिक ) अनेक पर्दों को 
एक पद के रूप में बना लेते हैं ओर उसकी कारकरचना करते 
३, निदान उन्नविघ अनेक पदों का एक पद बनना समास है । 

२ समास ६ प्रकार के हैं अव्ययोबाव, तत्पुरुष, कमधा- 
रख, दिगु; बहुब्रोहि घोर इल्द | 

(१) ( समासावदवभूत ) अव्ययपद के अर्थ को प्रधानता 
विवक्षित रहते भ्रव्यय पद्‌ के साथ जो भ्नन्‍्य २ पद का सम्तास 
किया जाता है वह अव्ययोभाव सम्रास हे अव्ययोधभाव स- 
मास से सिद्डपद प्रायः भ्रव्यय होता है; जेसे, यथाशक्ति, 
 अन॒चर इत्यादि । कर 
.. * श्र) कमी २जो पद अव्यय नहीं हैं वे भो (किसों को 7- 
.. श्वान करके) आपस में समांस पा के अध्ययपद बन जाते 

ज़िश्॒ते उनका भो समाश्र- अव्ययोभाव कद्दा 

की ८८34५ 365 342. 822५ 
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भरसक, लगभग इत्यादि। इस प्रकार के शब्द बहुधा क्रिया- 
विशेषण होते हैं। परस्पर में भी भ्रव्ययोभाव समास है। 

(२) तंत्पुरुष समास वहां होता है जहां उत्तर पद का अर्थ 
प्रधान रहता है और इसमें कम में ले के अधिकरण तक कोई द 
कारक पूव पद छोत। है; जेछते, शरणागत, विद्याहोन, गोद्वित, 
चोरभय, राजपुरुष, पुरुषोत्तम इत्यादि | ते 

(भ) नकार निषेक्षात्मक अठ्यय शब्द है | इसके साथ सम्म- 
स्त॒ पद क्च्रित्‌ अव्ययोभाव क्चित्‌ तस्पुरुष और कचित्‌ बहु- 
व्रोहि भी होता है| उत्तरपद स्वर|दि जो तो “न' के स्थान में 
अन्‌ द्वीता है और व्यक्चनादि हो तो 'न' के स्थान में अर! 
आदेश होता है; जेसे, अक्शन, अकण्टक, अज्ञान इत्यादि । 
कभी २ 'न' का “न! भी बना रहता है; जेसे, नग वा अग 
( पवत ) इत्यादि । 

(३) विशेषयात्मक शब्दों का परस्पर समास-अथवा विशे- 
षण के साथ उसके विशेष्य का समास कमंघारय समास क- 
हाता है; जेसे, चितकबरा, नीलघट, परमात्मा, सत्पुरुष इ०। 

(४) उत्तरपद के समाहार (सम्मूढ ) इत्यांदि अर्थ में मे 
कोई अथ विवच्चित रहते उस (उत्तरपद) के स्राथ जहझ कोई 
संख्याव!चक पूर्वप्रर समस्त होता है तो बैशे स्म्मास को द्व्गि 
कहते हैं। समाइार अर्थ में दिगु का प्रायः एकक्चन में प्रयोग 
होता है; जेसे, 'विभुवन' इत्यादि , कभी २ हदिगुसमाससिदपद 
छ्ोलिएः में भी प्रयुक् होता है; जेसे, चौसुहानो, क्रमसगे 
( षाण्मासिकी ), दुअश्नो, चौभ्न्नो, अठन्री, कदमों ( षड़द्र- 
स्माषी ) इत्यादि । है 

(५४) जब ऊकिसो भन्य अर्थ को प्रधान ( उद्दिष्ट ) करके ह 
अनेक पर्दों का हज तीन) है तव बह बहुब्रोहि (समास) ;+ ४ 


[ ६० । 


बहुछाता है! घइ॒त्रीहि में जो अन्य अर्थ प्रधोन रहता हैं बहु- 
ब्रीहिसिद्ध पद उसका विशेषण होता है; जेसे, पीतास्व॒र, 
सगलोंचनो, पिकवयनों इत्यादि । 

 (आ) 'सह' यह अव्यय शब्द पूवपद रह के अब घइुब्ौदि 
सम्रास होता है तब ' सह ! शंब्द के स्थान में स ' आदेश भो 
किया जा खकता है; जैछे, सरोष वा सच्चरोष । 

(इ) एकाधिक देंश 5 एकादश ( ग्यारद ) इत्यादि शब्द 
बहुत्रो हिसमास सिद्ध है । 

(६) अनेकों का एधक्‌ २ एक से भ्न्वय विवक्षित रछते 
छन ( अनेकों ) का परस्पर सम्रास इन्द सपम्ाल करा जाता 
है; इन्द्र स्मास में शब्दों के सध्य में संग्रोजक 'भोर इल 
शब्द का लोप कर दिया जाता है; जसे, रामलच्छाण, हाथ" 
पांव, मातापिता, शुरुथिष्य, शातदिन इत्यादि ॥ 


5 प्राठ ११। क्रिया 
सकरमक, भरकर क, कढ प्रधान; कम प्रधान और भावप्रधान । 


(अ ) बंढुई चौकों बनांता हैं-इस वाक्य में बढ़ई कत्ता 
है; उसका व्यापार लकड़ी चौरना, रंदा करना इत्यादि है; 
डउसकः फल चौको बनना है सो चौको पर आता हैन कि 
बढ़ई पर, इसलिये 'बनाना' क्रिया सकमेक है। 

१ सकमेंक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया के करने में 
कत्ते। के ध्याधार का फल कंत्ता को छोढ़ दूसरे में जाता ह्लो; 
, जैंछे, लड़के ने घोड़े को मारा | १४ 0 

( इ) रामदत्त उठता है-यहां रामदत्त कत्ता है; उसके 


ह- आन सिर हे हैक 


उठने का व्यापार और उसका फल उठना थे दोनों उस राम- 
दत्तड्ी में निरूपित हैं इसलिये 'उठगा' क्रिया अकसंक है। 


ह/६#१-» > 








४ 8५ 2 का 
२अ्रकामाक किया छसे कहते हैं जिस क्रिया के करने में 
कत्ताकेव्धापारका फल कत्ताडो में आवे; जैसे, घोद्दन इंसता है। 


(छ) राम ने अहिल्या को तारा; अहिल्या राम से तारी 
गई | इन उदाहरणों में पहिल लंदाहरण को खकमक क्रिया 
के लिए वचन कर्ता के लिट्रः वचन के अमुसार हैं, इसलिये 
यह कतृ प्रधान क्रिया है | दूसरे उदाहरण की'सकर्म क क्रिया 
के लिप धचन कम के लिए वचन के भ्रनुसार हैं; इसलिये 
यह कमप्रधान क्रिया है । 

३ कतृ प्रधान सकमक क्रिया वह है जिसका लिए वचन 
कर्त्ता के लिज्न बचन के भलुसार हो: जले, घोड़े घास खाते 
है (कमप्रधान सकसक क्रिया वह है जिसका लिए वचन कर्म 
के लिह़ वन के अनुसार हो; जेसे, धोड़ों से घास खाई 
जाती है , ( हिन्दी में करमप्रधान क्रिया से रचित वाक्यों के 
लिखने को चाल प्रायः समीचीन नहीं समभ्की जाती । ) 

(क्ट। मोहन उठता है; मोहन से नहीं उठा जाता | दूसरे 
उदाहरण में अकमक किया का लिड्ः वचन न कर्त्ता के लिट्ल्‍'. 
ब्रचन के अतलुसार है न॑ कं के परन्तु लसका रूप कमप्रधान 
क्रिया के रुप के समान देख पड़ता है इसलिये यह भावप्रधान 

. क्रिया कइलांती है । 

* ७ अक्ंक क्रिया का कंप लहांफमप्रधान क्रिया के रूप के... 

“प्रप्तान देख पड़े बच्ां उसे भ्रावप्रधान जानो; जैसे, उससे 

_ निष्प्रयोजन जप बेठा जाता है | भावप्रधान क्रिया का 

तन कत्तों के लिड़् वचन के अलुलार रक्षता है न कम के 
छसमे २ हा अर्धात धातु के प्रधहो को प्रधानता रहतो है हर 
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हास कई वार कहा गया | वह चिट्ठी खोहन से लिखी गई। भुझसे वारंवार 
कहां गया कि सोहन चोर हैं परन्तु में ने विश्वास नहीं किया । उस ज्री को 
प्रशंसा उसके पारश्रम के लिये की जाती है । तुमने वह पत्र छिखा था । 
तुमने वह गीत गाई थी। बह छड़का दीवार पर खड़ा था। उससे नहीं 
खड़ा रहा जाता। मोहन से नहों बोला जाता। छोह्म पानी में हंबजाता है | 
पाठ १२। काल 
क्रिया के करने वा होने के समय का बतानेबाला काश! 
कछाता है झोर क्रिया के आश्यलृत काल के बीघकऊ चिन्ह की 
'कालवाचक' कहते हैं । 
रोहन अच्छा लिखता है, मोहन ने श्रच्छा लिखा, सोहन 
अच्छा लिखेगा | इन उदाहरणों में 'लिखत! है' वत्तमान 
समय को खूचित करता है; इसलिये यह वत्त मान काल को 
क्रिया है; 'लिखा' भूतसमय को खूचित करता है--इससे यह 
नहीं सूचित होता कि मोहन इध समय अच्छा लिखता है 
परन्तु कुछकाल हुआ कि उसने अच्छा लिख; इसलिये 'लिखा” 
भूतकाल को क्रिया है; 'लिखेगा' भविष्य सप्रय की सूचित 
करता है-डमसे यह सूचित होता है कि वह किसो घानेवाले 
रूमय में लिखेग; इसलिये 'लिखेगा' भविष्यकात को क्रिया हैं। 


१ सुख्य काल तोन हैं--वत्तमान, भूत भौर भविष्यं। 


.. २ कत्तप्तान काल की क्रिया वह है जिसमें क्रिया का 
। आरंभ ओर स्थिति होः जैते, 'जञाता है' इस क्रिया पंद में । - 
..._ समाप्ति दोनों पाये जाय॑; जै३ 'गया' इस क्रियापद में। 
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उदाहण | नौचे लिखे वाक्यों में कियाओं के कार बतकाओ-- 
सिपाही भागा | छुरी से लड़के का हाथ कंट गया | मैं तुम्हारे पास कुछ 
फल भेजूगा । उसने मुझे कल देखा । पुम क्या पढ़ते हो । थोड़ा परिश्रम 
करने से वह अच्छा लिखता है । तुम'क्षया देते हो । कल वह बहुत कुछ 


, देगा | उसेने क्या दिया | कुछ बह चछा गया। ।' है/ ० के 2 
. पाठ १३ । भूतकाल 

९ भूतकालिक क्रिया के & भेद ३-- सामान्यभूत, आसच्न- 
भूत, पूर्ण भूत, सन्दिग्धभूत, अपूणभूत और हेतुहेतु मद्भूल । 

(१) उसने भ्ात पकाया--“पकाया' यह सामान्यभूत काल 
की क्रिया है क्योंकि इसके विषय में यही कहा गया है कि 
यह केवल भूत समय से सस्बन्ध रखती है और कोई भूतकाञ 
को. विशेषता से नहीं । “ 

.. न्यभ्रूतकालिक क्रिया वह है जिसमें क्रिया की पूणता 
तो हो परन्तु उप्तमें भूतकाल को विशेषता न पाई जाय; जश्न, 
8सने भात पकाया' इब् वाक में। 

(२) उसने सात पकाया है। 'पकाया है! भास ब्रभूत काल 
को क्रिया है क्योंकि इसमें दो बाते पाई जाती हैं--( ५ )कि 
पकाने का कार्य आरंभ और सम्राप्त दोनों भूत समय मे 
डा ( २) कि उसका भूत समय वक्षा के वत्तमान समय के 
निकटवर्ती ७ । 

| आसवभुतकालिक क्रिया वह है जिसमें क्रिया का झार- .. 
अं भ्रौर समाप्ति दोनों भूतकाल में हो चुके हों पर उसका 
रतकाल वक्ता के वत्तमान काल के समोपवत्तीं हो ; जेसे, 
उसने भात पकाया पर इस वाक्य में। शा किस हल: ७ 55 23246 5 
(३) उसने भाल-पकायाथः। पकायो 

को क्रिया है क्योंकि 


ब्श न्के 
हक है है 
४ 
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| कुंड :] 
चकाने का काम समाप्त इुआ उसमें कुछ कमी नहीं रह गई 
थी। (२) कि वह काम भूत समय में भ्रव्यन्त टूरवत्ती काल 
झेंससाप्त षऋभा | * 

पूर्णभूतकालिक क्रिया वह है जिसमें क्रिया को पूर्णता 
ओर भृतञ्राल को दूरता दोनों पाई जाय॑ ; जैसे, 'डसने भात 
पकाया था इस वाक्य में । 

( 8 ) उसने भात पकाया छोग।-- पकाया होग।' सन्दि- 
स्धभूत काल को क्रिया & क्योंकि इंसके विंषय में यह आड़ 
जा सकता है कि जिस काय का होना भूत धमय में निश्चय 
किया गंया था वह हभा या नहों 5स में सन्देश है । 

सन्दिगस्वभूतकालिक क्रिया वह है जिसके भ्रुतका। क्र 
होने में अनिश्चय पाया जाय; जैसे, 'उसने भ्रात पकाया 
होगा' इस वाक्य मे । 

(५) बच भात प्रकाता था" पकाता वा 'आपूर्णलुतकाल 
की क्रिया है क्योंकि इसके विषय में यह कद्दा जा सकता है 
कक कार्य का समय :तो भूत है परन्तु तह कार्य समाप्त नहों 
छुआ । 

_ अपूणभूतकालिक क्रिया वह ह जिसमे क्रिया का भृत 
छाल तो पाथ्ा जाय परन्तु क्रिया कौ पम्माप्ति ने. एाई बाय; 
जेरे, ' बच मात पेकाता था. इस वाजय में - 

(६) इंजन पाता तो भात पकंता ' | ' पकांता ' डैत॒रेत 

५. अमद्भुतकाल की किया है क्योंकि कारण उपस्थित न कीलने 
| इसकौ सिद्दि भूत समय-में नहों पाई लातो । 
५ हेतुडतुम डृतकालिक क्रिया वाई है जिसके भूतकाल 
_>क्रारण को अनुपस्थिति से क्रिया को अधिद्धि ज्ञात हो; जे 
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उदाहरण | नींचे लिखे वाक्यों में भूतका्ों को बतछाओ-लबके ने 
विड्डी पढ़ी; लड़के ने चिंड। पढ़ी है; लड़के ने चिट्ठी पढ़ी बी; छक़के ने 
चिट्ढो पद! होगी बिट्ढो पढ़ता था 4 लकषका चिट्ढो| पढ़ता यदि 
समय मिलता । मुझको देखा है हमने उनको देखा होगा; मैं ने. 
उसे देखा; वह सुंझको देखता था; यदि में ताकता तो बह मुझको 
अवश्य देखता ; तू ने उनको देखा बा।.. !' ० द 
:.. पाठ १५ । वत्तमान, भविष्य... 
 ? वत्तमानकालिक क्रिया के दो भेद हैं-सामान्यवर्त्तमान- 
और सन्दिग्धवत्त मान | ' 
(१) “बच मात पंकाता है! | “पकाता है! बर्त मानकाल को 
क्रिया है क्योंकि इससे वत्तमान समय जाना जाता है अथोंत्‌ 
भात के पकाने को क्रिया इसो समय में होती है। || 
न्यवत्तमानकालिक क्रिया वह है लिममें क्रिया का 
अरंभमात बोधित हो; जैमे, 'वच्च भात पकताः है' इस वाक्य में। 
(२) वच्च भात प्रकाता होगा! । 'पकाता होगा! सन्दिग्ध- 
घत्तेम।न काल को क्रिया है क्योंकि इससे जाना जाता है कि 
काय तो वत्त स्नान समय में हो रहा है परन्तु यह निश्चय नहीं ले हें. 
कि व कार्य हो रहा है कि नहीं । । “हक 
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उदाहरण नाँचे ।छेसे बाकयों में वत्तमाम और भविष्य काल की 
क्रियाओं को बतलाओ--वह हल जोतता है। मोहन कल जायगां | तुम 
ठीक २ बयान करते हों । लड़का सच बोछता है| कुत्ता भूकेगा । सांप 


रेगता है| क्लियां गाती हैं। बच्चा बालगा । बिल्ली आती है। राजा की 
सवारी निकलेगी । वह आता होगा। मोहन पढ़ता होगा । 


पाठ ९३४ । भाव 


झा, अनुमिति, संभावना इत्यादि भाव कहाते हैं। भाव 
दो हैं-विधि और संभावना । '3++फर 
(१) भात पकापग्रो या पकरवे--प्रक्ाग्रो' विधि क्रिया है 
क्योंकि इससे आजा प्रसाशित होती है 'पकावे' भी विधि 
क्रिया है कोंकि इससे अनुप्रिति प्रकाशित होती है 
विधि क्रिया उसे कहते हैं जिसमें आज्ञा, अनुमति इत्यादि 
पाई जातो हैं; जेंस, “भात पका भो या पकावे इत्यादि वाक्य मे 
(२) 'कह भात पकावे'- पक्रांवे' कर क्रिया है क्‍योंकि 
इससे क्रिया के होने में सम्भव पाया जाता है। | 
सम्भांवनां क्रिया उप्ते कहते हैं जिसमें क्रिया के होने का 
संभव पाया ज|य और किसो बात की चाद जानी जाय; जेरै, 
'बचह भांत पकावे इस वाकध से ! 488 20% 
पाठ १६। पूर्वकालिक . . 
... चूबंकालिक भी क्रियाडी का भेद है।  . ७-४६. 
५... (१) ज्ञात पका के खाया--'पका के पूेेकालिक क्रिया है 
. , क्ोंकि इसपे एऊ क्रिया का हो चुकना ओर दूसरी क्रिया की 


और 
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है *चाद प्रकाशित हीतो है प्ोर लिफ़, क्‍ 
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| रे १ ्ै डे च्क ० हक क्रिसाक्मों ट 
क्रिया | हि है हैं है ४ || जले, 


३ क्रिया 
के चातु में 'ता' के जोड़ने से 
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